आज दुर्गाष्टमी है गोपियों ने कात्यायनी देवी की उपासना की थी व्रत किया था और वर
मांगा था नंद गोप सुतं देवी पति में कुरुते नम नंदलाल हमारे पति बने रामावतार में
भी देवी की भक्ति किया सीता ने मनजाहिराचोंमिलहशो बर सहज सुंदर, सावरों वरदान दिया
उन्होंने तो लक्ष्य को श्याम, सुंदर का था लेकिन व्रत किया था देवी का भगवान ने
कहा था गोपियों तुमने देवी का व्रत किया है उस व्रत का लक्ष्य मैं हूँ ये मैं
जानता हूँ इसलिए तुम लोगों का लक्ष्य पूरा होगा ये इशारा किया था भगवान ने आज देवी
का त्यौहार है ये देवी स्वर्ग की देवी नहीं है ये महामाया है कात्यायनी महामाये यह
भगवान की शक्ति है इसलिए ऐसा न समझना कि मायाबद्ध देवी की भक्ति वर्जित है ये
मायाधीन देवी नहीं है ये भगवान की अंतरंग शक्ति है गोपियाँ मालिक देवी की भक्ति
नहीं कर सकती इसलिए कात्यानी देवी की बंधना, उनकी उपासना का आज दिन है
